परिण्टेण्डेण्ट हैं । इस मुख्य सभा के, इस समय, 
गला देवराज, रईस, सभापति हैं; छाला 

पेदास, एम० ए०, वकील, मन्‍्त्रो हैं; लॉला 
कृष्ण, वकील, विद्यालय के प्रबन्धकर्ता हैं; 
लाला सन्‍्तराम, नामल स्कूल के हेड माष्टर, 
ढंडू हाउस के प्रबन्धकर्ता हैं । इस विद्यालय से 
देवराज का बहुतही घनिष्ट सम्बन्ध है; 
हो उसका जीवन हैं; उसको उत्तरोात्तर उन्नति 
लिए बे सदैव सचेष्ट रहते हैं। दूसरे कार्य- 
भी बड़े उत्साह के साथ अपना अपना काम 
रते हैं प्रेरर विद्यालय के छाभ पहुंचाने में खूब 
त्परता दिखाते हैं । 

जालन्धर के रईस चै।घरी भागमल की लड़की 
पी विद्यालय में पढ़ती थी | उसकी शिक्षा से 
पन्न होकर चै|धरी साहब ने उसे कुछ पुरस्कार 
ना चाहा। लड़की से उन्होंने पूछा कि परमेश्वरो, 
झे क्‍या चाहिए। आप जानते हैं, लड़की ने क्या 
! कपड़े, ज़ेवर या अपने काम की और के।ई 
हज उसने नहीं माँगो । माँगी उसने विद्यालय की 
भारत के लिए जमीन ! चै।धरी साहब ने इसे 
पन्नतापूर्यक स्वीकार किया ग्रौर इमारत के लिए 
फी जमोन दे दी | अब रुपये की ज़रूरत पड़ी । 
सा रुपया भी एक लड़की ही की कृपा से 
2 गुरुदाखपुर की पार्वती बाई ने <००) रुपये 
जे ग्रेर धीरे धीरे ग्रैर भो रुपया भेजकर तिंचालूय 
मकान का कुल ख़र्च अपनी तरफ़ से देने का 
ने बच्चन दिया। श्रीमती पाव॑ंती ने भी इसो 
छय में शिक्षा पाई है। इस समय विद्यालय की 

केाई १० ००० रुपये को लागत की है। गई है। 
कये के इस विद्याप्रेम, देशहित ग्रैर समाज को 
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आदि लड़कियां, शिक्षा समाप्त करने पर, इसोमें 
अध्यापिकां का काम करने रूगती हैं ग्रौर इसके 


प॑रिवतनमें एक कै|ड़ो भी वेतन नंहों लेतीं। कितनो 


हो लड़कियां विवाह हे। जाने पर यद्यपि ग्रध्ययन- 
अध्यापन छेड़ने के विवश हे। जाती हैं, पर विद्या- 
लय छाड़ने पर भी वे उसे नहों मूलतों ग्रैर यथा- 
शंक्ति उसकी सहायता किया करती हैं । 

दस अध्यापक ग्रैर अध्यापिकाओों के सिया 
इंस विद्यालय में एक ऐली भी स्त्री हैं जे। पहलो 
ग्रार दूसरो जमात की लड़कियों के।, मिट्टी की 
चीज़ें बना कर, उनके द्वारा शिक्षा देती हैं। विद्या- 
लूय के अधिकारी पद/थे-विज्ञान की भो शिक्षा देने 
का विचार कर रहे हैं। आवश्यक यन्त्र मँगा लिये 
गये हैं | येग्य अध्यापक मिलने पर इस प्रकार की 
शिक्षा भी आरम्भ है| जायगी | एक छेाटी सी 
विचित्र-शाल्ठा, अर्थात्‌ पदार्थे-्संग्रह; भी यहां है । 
डखसकी सहायता से किंडरगार्टन प्रणाली के अनु- 
सार शिक्षा दी जाती है ग्रैर पदार्थों का परिचय 
भी नमूने दिखाकर कराया जाता है। इल तरह 
वैज्ञानिक पाठ पढ़ाने में बड़ी खुबिधा हे।ती है। 
इस पाठशाला की लड़ किये! के। शा न्ति-पाठ, स्व॒स्ति- 
बाचन प्रैर पुरुष-सक्त भो पढ़ाये जाते हैं। वे 
शिखरिणी छनन्‍्द के शुद्धता पूर्वक बिना यतिभंग 
के पढ़ सकती हैं | संगीत-शाख््र में भी शिक्षा दी 
जाती है; सोना पिराना भी सिखेलाया जाता हैं; 
अनेक प्रकार के भे।ज्य पदार्थ--मिठाई ग्रैर खटाई 
इत्यादि--का बनाना भो सिखलाया जाता है; शरीर - 
रक्षा, ग्रैर आवश्यक चिकित्स|-सम्बन्धो पाठ भी 
दिये जाते हैं। इस विद्यालय को लड़कियों के ये।म्य 
कुछ पाव्य पुस्तकें भी तैयार हे। गई हैं भै।र शेष के 
तैयार कराने का प्रबन्ध जारी है। एक बाला-समाज 
भी है। हर बुधवार के उसमें लड़कियां इकट्ठा देती 
हैं ग्रैर उपये।गो विषये| पर बात चीत करती हैं । 
प्रसिद्ध पुरुषों के जीवन-चरित, छाभदायक कहा- 
नियां ग्रौर उपदेशपूर्ण कवितायें भी लड़कियों के। _ 
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जिकलाड 


वा कम आज की आर के 


होता है । उस समय लड़कियों के दे। भाग कर 
दिये जाते हैं । तब कण्ठ किये हुए छल्दें का पाठ 
आरस्म होता है ग्रेर एक भांग दूसरे केा हराने 
की केाशिश करता हैं । कहते कहते जिसके पास 
कबिता की' स। मंग्री ख़तम हे। जाती है उसकी हार 
समभी जातो है| विंद्यालय की लड़कियों के हाथ 
की बनाई हुई चीज़ें प्रदर्शिनियों में भेजो जाती हैं । 
. १९०३ में पज्ञाब के शिक्षा-विभाग ने जो प्रदर्शिनी 
की थो उसमें इस्र विद्यालय के दूसरे द्रज का 
खरटिफिकट मिला था। : 
इस विद्यालय में पांच वंजो फे हैं। तीन वजोफे 
तोन खियां देती हैं भैं।र वे। बजोफे दे। पुरुष | एक 
वजीफा तीन रुपये मह्दीने का हैं; शेष चार दे। दे। 
रुपये महीने के | सब से ऊंचे द्रजे की जे लड़की 
ससैंकत को परोक्षा में संबसे अच्छी रहती है, उसे 
राय बहादुर पेहल्यूमल एक सेने का पदक हर 
साल देते हैं। एक चांदी का पदक भो हर साल 
. एक सज्जन अपनो पत्नी की यादगार में देते हैं । 
काई १००) रुपये की कीमत की चोज़ें हर साल 
लड़कियों के। इनाम में दो जाती हैं | 
यह कन्या-महा विद्यालय एक ग्रौर उत्तम काम 
करता है। इसको लडकियां ग्रध्य(पिकामों का 
काम करने येग्य हा जाती हैं । गत सात ब्ष में 
२५ लडकियां ऐेसी निकलो हैं जिनमें से कई इसी 
विद्यालय में अध्यापिका का काम कर रहो हैं; कई 
ने अपने अपने घर पर पाठशालाये खेली हैं; ग्रार 
कई बिजनौर, वजी राबाद, मुजफ्फरनगर ग्रौर जम्बू 
आदि की पाठशाल्ााप्रों में पग्रष्यापिका नियत हे 
कर लडकियों के। शिक्षा दे रहो हैं। श्रीमती कम्म- 
देबो ग्रैरर श्रीमती सावित्री इसी विद्यलय की पढ़ो 
हुई हैं । वियांह हे। जाने के कारण पहलो लड़को 
के ते दे। तीन वर्ष तक विद्यालय में अ्रध्यापिका 
का काम करने पर उसे छेडना पड़ा; पर सावित्री 
४८ अजब से, ग्रध्यापन का काम कर 
रही हैं । ह 


. सिखलााई जाती हैं | हफ्ते में एक बार कविता-पाठ 


उनके बेचने का भी इसने प्रबन्ध किया है 

एक बात इस विद्यालय में बहुत अच्छी है। 
बह इसका ग्राश्रम अथ्थीत्‌ बार्डिजु हाउस है। इस 
समय इसमें ४० के करीब लड़कियां हैं | श्रीमती 
खुभद्रा देवी आश्रम की लेडो खुपरिण्टेण्डेण्ट हैं। 
वे आश्रम को छड किये के सदाचरणशीला बनाने, 
उनके सब तरह का आराम पहुंचाने उनझे 
अध्ययन में किसी प्रकार का व्यत्यय न गाने देने दे 
लिए वे दिल से केशिश करती हैं। दूर दूर को 
लडकियां यहां रहतों हैं। उनके खाने पीने ग्रौर 
दवा पानी का यहां बहुत अच्छा प्रबन्ध है। पक 
अनाथालूय भो यहां है | उसमें ग्रनाथ बालिकाग्रों 
का भरगा-पोषण हेता है ग्रैर उनके विद्यालय में 
शिक्षा: दी जाती है । 

इस विद्यालय के देखकर ग्नेक 
पुरुषें ते प्रसन्नता प्रकट की है। पञ्ञाब के शिक्षा 
विभाग के डाइरेक्र, स्कूलें के इन्स्पेकूर 
नन्‍्द्‌ किशार, झ्सिस्टण्ट कमिश्नर छाला 
जै।र छेडी हरनामसिंह इत्यादि की दी हुई 
फिकटें पढ़कर तबीयत खश दे। जाती है ग्रे।र 
देवराज को शतमुख से प्रशंसा करने को 
चाहता है।- विद्यालय के काम और प्रबन्ध 
छूफटिनेण्ट गवर्नर तक ने प्रशंसा को है | 
/ कन्या-मंहाविद्यालय का मूल घन रुू० २० ,९८ 
९-० है। १९०३-०४ में रू० ७,३०७-४-० की 
हुई ग्रौर रू० २,२७५-१५-६ व्यय हुं । जो 





हित. ॥ : है. श्ं 






कन्या-अनाथालय, जालन्धर । 





१ २ 4 
श्रीमती सुन्द्री देवी लाला देवराज श्रोमती खुभद्वा देवी, 
लिला-देंवराज की पत्नी])। अनाथालय के अधिष्ठाता+ . अनाथालय की अवैतनिक 
अनाथांलय की दूसरी अवैतनिक सुपरिणिटेण्डेए्ट । 
_सुपौरेण्टेण्डेएट । ; 
* ७४८६ + | 
छछकंकछछकओ। || | |« ॥ |8&&8&छ छह 


१. श्रीमतो खुभद्वावाई, 
६ ः सुपरिणिटेण्डेण्ट, कन्या-आश्रम (बोर्डेक्ू-हाउस) 
२. श्रीमती काहनदेवी, 
लाला देवगाज,की माँ । 
३. श्रीमंती सावित्रो देवो, 
प्राउ्चांलपण्डिता की सहायक्र-सम्पादिका । 
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सुरजसिंह और बादलसिंह 
की लड़ाई । 
<5७छसार में यह बात प्रत्यक्ष देखने में ग्रातो 
है कि यदि केाई आदमी निरबल हे। 
| सं६ ज्ञाता हैते ग्रौर छोग उसके पद- 
१ च्युत कर उसके स्थान के छीन लेने 
के लिए तत्पर हे। जाते हैं। यह दे।ष 
मानुषी हो नहीं किन्तु प्राकृतिक भी प्रतीत 
है।ता है । 
इस साल, पृथ्वी पर, ठाकुर जाड़ासिंह का 
प्रच्नण्ड केप देखकर, मनुष्यों के भय हुआ | इस 
का कारण जानने की परम उत्कण्ठा हुई । किसी 
ज्योतिषी ने यह स्थिर किया कि महाराजा सूरज- 
इस साल रोगग्र॒स्त हैं। उनके तप्त-काशन 
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आराम करता है। तब भी वह कभो न कभो रोगी 
हे। जाता है । देवता तक सदा छुट्टी लेकर अपनी 
अपनी देवाडूनाओं के सांथ विहार करते हैं। 
विष्णु भगवान ते प्रतिवर्ष चार मास की “ प्रिथि 
लेज लोब ” (रियायतो छुट्टी ) लेकर, हिन्दुस्तान के 
बड़े बड़े अ्ंगरेज अफूसरें की तरह, अपने स्वास्थ्य: 


परन्तु हमारे महाराजा सूरजसिंह के 
दिन की भो छुट्टी मिलनी दुस्तर है। तिस पर न 
कहां आना न जाना । एक जगह बैठे बैठे यदि वे 
रोगग्स्त हे। जाँय ता केाई आश्चर्य को बात नहों । 
फिर भी उनके असोम साहस के ते। देखिये, कि 
रोगी हेाकर भो आप अपने/्काम में लगे रहते हैं । 





यह नहों कि दे। चार महदीने की “' मेडिकल लीव ” 
लेकर किसी गच्छे स्वास्थ्यसम्पन्न स्थान के चले 


जाये 

परन्तु, नहां, प्रथम ता यदि वे छुट्टी पर जाये 
ते उनके कठिन कार्य का भार किसके दिया .- 
जाय | द्वितोय यह कि उस सब्घिदानन्द परमेश्वर 
के राज्य में ऐस। अन्याय नहों हेतता कि किसो 
अयेग्य पुरुष के अनुचित अधिकार दिया जाय 
ग्रेर वह मनसाना न्याय करके कुछ का कुछ 
कर डाले | 

महाराज़ स्रजसिंद के पीड़ित देखकर, राजा _ 
बादलसिंह ने उनके म्टल अधिकार के छीन लेने 
को इच्छा से अपने “कमाण्डर-इन-चोफ़ ” ठाकुर 
जाड़ासिंह के आगे भेज दिया | पीछे भ्रपनी सेना 


. एकज्न कर आपने जहां तहां अपने डेरे डाल दिये प्रै।र 


पानी, ओले, बजरी इत्यादि के रूप में आपने गोले- 
गोलियां बरसाना ग्रारम्भ कर दिया । परन्तु सूरज- 


'सिंद् महाराज के केवल मुसकुराने ही से अपने के $ 


गहड बय:" राजा हिमराज से सहायता 
[४ गहरी रकम ” मारने के लछालूच 
से ३।४ मास के अन्तर में १५१६ सेनायें “ग्रेट 
काब्ड ग्रारमी के।र ” (0९४६ ००१ ७७09५ 60७) 
की भेज दो । उनमें से कुछ सेनाओं ने ७।८ मार्च 
का बड़े बेग से धावा किया | हिमराज ने जिन 
देश-देशान्तरें में शाप के कारणा स्थ॑यं-ज़ाना 
अयेम्य समभा, वहां उन्होंने ग्पने भाई तुदुद्भ, उफ़े 
पालाराम, के भेज दिया | इन्होंने भी ४ 
पिण्डारियां की तरह भूमि के ख़ब मरुखयछ बनाया। 
अब सूरज महाराज को सद्दायता के। वसन्‍्त- 
सिंह ग्रार ग्रोष्मराज के आया देखकर हिमराज 
ग्रैर पालछाराम कुछ शिथिल हे गये हैं । 
बादलसिंह रूस की तरह झ्पनो हठ के ग्रब तक 
नहीं छोड़ते । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि यदि दे। राज्यों 
में लड़ाई हे।ती है ते। प्रजा के ग्रसहनीय कष्ट ._ 
मभागना पड़ता हैं। उदाहरण के लिए पाठकों के _ 


जज ्ज् 





वि मन 2 आज कट क पक 


रूस और जापान के घार सेग्रांम का हृदय-विदारी 
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जूत्तान्त विदित हो है । रूस में जैसे अनर्थ ग्रौर 
उपद्रव हे रहे हैं वे भो छिपे नहों हैं। इसो प्रकार 
सूरजसिंह ग्रौर बादललिंद की लड़ाई से प्रजा के 
दारुण है | क्ृषिकारों में हाहाकार मंच 
गया है । की सम्भावना प्रतीत हे।ती है । 
' अन्त में, ध्तमान रूस ब जापान के युद्ध के 
समान इस युद्ध की भो न हेते देख 
2०003. फेटीफककीज- हैं कि वह इन 
देने नरेशों के बीच मध्यस्थ होकर डचित न्याय 
कर दे | 

परन्तु बादलूसिंह ने जे पूर्ण अधिकार पाने 
के लिए युद्ध किया है बह हमके मंज़र नहों है । 
क्योंकि यद्यपि हमके महाराज सूरजसिंह के कैंठिन 
इाज्य में कमी कभी दुःख भेगने पड़ते हैं, तथापि 
बे न्योयी राजा हैं। पर बाद्लूसिंह के सार्वकालीन 
राजा हैने में बडा ही अन्धेर हे! जायगा । डनका 
अनुशासन चार हो मास के लिए बस है । 

है सूरज महाराज ! मैं आपके समीप आपके 
समाचार जानने के निभित्त आने के असमर्थ हूं । 
क्योंकि ग्रापके देश जाने के लिए. उचित संवारी 
जदों मिले सकती | इससे ईश्वर से नम्नतापूर्वक 
यही प्रार्थना है कि वह ग्रापका शीघ्र आरोस्य 
अ्रदान करे जिसमें आप स्वयं झपने शजत्र के परा: 
जित करने में समर्थे हों ग्रैर अपने यथापूर्व द्शनों 
से प्रजा.के मुरभाये हुए हृदय-कमल के आल्हा- 
दित करें| बद्रीदत्त पांडे । 





आय पर पी जी की कक पक की 
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अशुद्ध लिख गया | उसके प्रकाशित हे। 
बाद मुझे बहुत अफूसेस हुआ, प्रैर एक 





तत्ववेत्ताग्रों के मत भिन्न भिन्न संदेहें से भरे 
हैं । इसके कई कारणों में मुख्य कारण यही है कि 
महाभारत ग्लार विष्णपुराण ग्रादि मे, जे उस समय 
की ग्रहस्थिति लिखी है, उसमे सूक्ष्म-द ष्टि सें विचार 
करने में बहुत ग्रन्तर म।त्दूम दाता है। फिर भी मै 
यह नहों कह सकता कि ग्रहगति के विषय में छे।गे 
के। ग्राज़ कल जितना ज्ञान है, उतना ज्ञान महा- 
भारत के समय में भो रहा हेगा | झाज़ कल के 
विदेशी पुरातत्वशों का यह भी मत' है कि सम्पूर्ण 
महाभारत एक समय का बना नहों है, प्रैरर न एक 
प्रन्थकार का ही है। इसके सत्यासत्य के विषय 
में मैं कुछ नहों कह सकता। यदि यह सत्य है 
ता सम्भव है कि महाभारत में बहुत कुछ उलट 
पुलट हे। गया है। इस दशा में यह भी कहना पडैंगा 
कि उसकी सभी बातेँ श्रद्धास्पद्‌ नहीं हे। सकतीं ! 
तैभी डूबते हुए के तिनके का सहारा भी बहुत 
दाता है। जे ग्रहस्थिति, वर्तमान समय में, पुरानो 
लिखो हुई उपलब्ध हे।तो है, वही, बाहरी प्रमाणों 
को अपेक्षा, टटे।लने में बहुत कुछ डपयेगी मानी 
जा सकती है। और, गाज तक, जिन छेागें ४: 
ष्ठिर का समय टटालने का श्रम उठाया है उर 
सभी ने महाभारत में लिखे हुए प्रमाणें के ही 
मूल मानकर अपत्ती अपनी अकल दै।ड़ाई है। परन्तु 
मजा यह है कि उन्हीं प्रमाणां के सहारे चलनेवालें 
में बड़ा मतभेद है। उनको एक-चाक््यता करनों 
कठिन काम है | तथापि यहां पर कुछ छेगें के मत 
सेक्षेप से लिखकर, अपना मत मैं पोछे लिखू गा। 
इस समय किसी के मत को आलेचना करना भी 
उचित नहीं है, क्योंकि सभी के मत परस्पर झोले।- 
चितहद्दी हा रहे हैं। ; 























बल्ुदेश में ब्रक्षिमचन्द्र नामक एक बड़े प्रति- 
र उनका मत यह्‌ है-- . 
“यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषिचनम्‌ 
एतद्र्षसहसन्तु ज्ञेयं पश्चदशोत्तरम ॥” 
महापओ: एकवर्पशतमवनीपतयो भावैष्यान्ति। 
खो कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्ररिष्यति । 

तेषामभावे मौय्योश्व प्थ्वी भोक्ष्यान्ति । 

कौटिल्य एवं चन्द्रगुप्त राज्ये3मिपेक्ष्यति ॥ ” अर्थ-- 
दापक्म ग्रौर उसके पुत्रगण से वर्ष राज्य करेंगे । 

ज््य नामक ब्राह्मण नन्द्वंशियां के नष्ट 
'रैगा | उनके प्रभाव में मैस्यगण राज्य भाग करैंगे। 
कैटिल्य ही चन्द्रगुप्त के राज्याभिषिक्त करैगा। 
इस तरह युधिष्ठिर से लेकर चन्द्र॒गुप्त तक १११५ 
हुये । “ चन्द्रगुप्त विख्यात राजा था। वह 
प्रैर मासिडन का अलकजाग्डर समसामयिक थे । 
प ण्डर ने प्रथम ३२५ इसवी में भारतवर्ष 
पर ग्राक्रसगण किया था गऔ.्रार चन्द्रगुप्त ने ३१५ 
ईसवी में राज्याधिकार पाया था। इसलिए ३१५ 
उक्त १११५ में जाड़ देने से ३१५+१११५-- १४३० 
वर्ष ईसाके पहले मद्दाभारत-युद्ध' के सिद्ध होते 
हैं । घै।र पुराणें में भो इसी प्रकार को कथा है | 
मत्स्य प्रार वायुपुराण मे उक्त १११५ के स्थान में 
१५० वर्ष लिखे हैं। इस तरह महाभारत हुए 
१४६५ वर्ष होते हैं। विष्णुपुराण से जे १४३० वर्षे 
दवते हैं, यो ठीक माल्यूम होता है|” यह बढ़िम 
दर का मत है। इसके सिवा उन्होंने प्रेर भो 
कई युक्तियां, तथा ज्योतिष से; भी मद्ाभारत का 
समय सिद्ध करने की चेष्टा की है। पर उसमें उन 


में पृष्ठ १९ से २७ तक यह विषय है | 
बस्बई में एक “ हिन्दु-यूनियन कब.” है। उसमें 

ल के विचारद्क्ष पुरुष भिन्न भिन्न विषयों 
पर वक्तृता दिया करते हैं। उसी सभा में सन.१८८७ 
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>>, 


उत लेखक हे चुके हैं । विष्ण॒ुपुराण के आधार प्रार 


अनुराधां प्रार्थयति मैत्न॑ सह््मयक्निव ॥ 
उद्योंगपर्य, १४३ अध्याय 
(२) मा चाज्ञारको वक्रः श्रवण च वृहस्पतिः-। 
। भीष्मपर्व, ३ अध्याय'। 
(३) विशाखायाः समीपस्थौ वृहस्पतिशनैंश्वरी । ४ 
भीष्मपर्व, ३ अध्याय । 
(४) मघाविषयगः सोमस्तद्दिनं प्रतिपय्यते । 


भीष्मपर्त, १७ अध्याय । | 


इन चार स्छोकों में से पहले दे। ख्छोकों में मज़ूल 
की क्रम से ज्येष्ठा ग्रार मघा नक्षत्र में अवश्थिति 
वर्णित है | ग्रौर दूसरे तथा तीसरे शछोकों के झजु 
सार बृहस्पति यथाक्रम श्रवण ग्रैर विशाखा नक्षत्र 
में अवस्थित थे । पहला रछोक सन्धि करने के लिए 
आये हुए कर्ण की उक्ति श्रीकृष्ण से है। दूसरा 
खोक युद्ध के पहले हो व्यास को घ्रतराष्ट्र से उक्ति 
है। महाभारत के अजुसार कुरु-सभा से श्रीकृष्ण 
के छै।ट आने पर २७वें दिन युद्धारम्भ हुआ्ला है । 
इन २४ दिनों में मकूल का मधा नक्षत्र से ज्येष्ठा 
नक्षत्र, अर्थात्‌ ने नक्षत्र, या १२० अंशा, गसन किसी 
प्रकार सम्भव नहों है | क्योंकि मज्ूल की दैनिक 
गति आ्रायः झाध अंश माज्र है। बृहस्पति का श्रवण 
ग्रैर विशास्त्रा के समीय स्वाती नक्षत्र में अवस्थान 
व्यासजी-ने कहा है। स्वाती से श्रवण १०७ ग्रंश 
के अन्तर पर है, प्रोर बृहस्पति की गात का मान 
प्रति दिन प्राय; ९ कला है | छुतरां बृहस्पति का 
एक काल में स्वाती प्रै।र श्रवण नक्षत्र में रहना 














. त्मक ग्रार दूसरे का 






नहीं है। पाठक पूछेंगे कि एकही काल में 
की, दे प्रकार की स्थिति 


.... केले बलैमन्यई लक 
केले सिद्ध है| है ? हमारी समझ में जिस 

: [>कंे काल में. एकद्दो ग्रह की दे। भिन्न नक्षत्रों 
स्थिति वर्णित है, उस समय ऋक नक्षत्र का तारा: 
नक्षत्र मान लेने 
से सब विरोध दूर हे। जायगा । ग्राकाश में 
क्रान्तियूत्त (रविमारग) के उत्तर ग्रार दक्षिण कुछ 
तारापुझ्ञ देख पड़ते हैं | इन तारा-समुद्दों का नाम 
नक्षत्र है| अश्विनो, भरणी झ्रादि इनके नाम हैं । 
ज्योतिषशास््र में इन्हों के। तारात्मक नक्षत्र कहते 
हैं । ये तारागया परस्पर समान दूरी पर नहीं हैं। 
प्रैर न इनके आकार हो समान हैं। अश्विनी आदि 


३७ सक्षत्रों में, रेहिणो, आरार्द्रा, पुनर्वस्ु, मघा, 


» स्थाती, ज्येष्ठा ग्रैर श्रवण इन झाठ नक्षत्रों 
थेगताराये प्रकाशमान हैं । सब नक्षत्र 


है परस्पर समान दूरी पर नहों हैं | इसलिए ज्योति- 


पियें के सुभीते के लिए क्रान्तिवृत्त के ३६० अंशों 
के २७ भागों में घिभक्त करके उसके अत्येक भाग 


._- ( अर्थात्‌ १३ झंद्या २० कला ) की सक्षत्र-संज्ञा कल्पना 


७४ ७ के इन नक्षत्रों के विभागात्मक नक्षत्र 
. इस तरह ज्योतिष सम्बन्धी बहुत सो बातें लिख 
कर सेड़क महाशय एक स्थान में लिखते हैं--“पर्च 
के लेखानुसार यद्यपि महाभारत 

पांच हजार वर्ष की घटना जान पड़ती है 

हि झलैमी डस युद्ध के झारम्भ काल में, ग्रहें| की जैसी 


कुछ अधिक सात हजार ब्ष पहले की सिद्ध 


.. है।” लेख के भन्त में भाप फिर लिखते हैं--“पाठकेा है 


के खुभोते के लिये स्थूछरूप से भारत-युद्ध 
काल निर्णीत + खुक्ष्म रूप से गणाना करने 
रूडे के दर अयोद ५ लासए 





से ७१२२ वर्ष पहले भारत का युद्ध हुआ है 
प्रोफ़ेसर केरे। लक्ष्मण छत्रे ने इस गणना 
विशुद्धता स्वीकृत को थी ।” इस प्रकार र*+ 
आपने शान्ति का अवरूम्बन किया है। 

शंकर बालकृष्ण दीक्षित नामक एक दक्षिण 
ज्योतिषी अपने एक मराठी भ्रन्थ में महाभारत हे 





मतों की सविस्तर ग्राछाचना की है, ग्रार सब को 
अशुद्ध ठहराया है। एक विसाजी रघुनाथ लेले हुए 
हैं। छुनते हैं उन्होंने इस काल के ग्रनुसन्धान 
बहुंत परिश्रम किया था। दीक्षित जो ने उनकी 
जक्ति के हरणक पाराभ्राफ़ का खण्ंडन किया है। 
उनका मत छुनिए-- 

“ कर्ण ग्रार व्यास देने की उक्ति में अरहस्थिति 
है। उसमें केई ग्रह दे। दे। नक्षत्रों पर कहे गये हैं 
चन्द्र की स्थिति भी दे। नक्षत्रों में कही गई है ।.य 
का ग्रारस्भ जिस दिन हुआ है उस दित चन्द्र को 







युद्ध के ग्न्तिम, अर्थात्‌ १८बे दिन, तोर्थय 
से बलराम झाये । तब उन्होंने कद्ा-- 
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का 3७००० कब. 
. शुरू-विशाख्रा के पास पैर भ्रवण। 





मु 
निरयण-गणना के आधार पर, भारत के 
का वर्षमान आदि निकाला है प्रौरर ग्रहस्पष्ट 
कई संकूतियां बतलाने की चेष्टा की है। 
में आपने सब का फल यह्‌ निकाला है कि 
समय से ७१३२ वर्ष युद्ध हुए हे। चुके | 
गणना करने में इनको प्रवृत्ति का मुख्य कारण 
था कि ये सायन मत के पक्षपाती थे | इसी 
रामायण, महासारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में 


छेते। अपने सिद्धान्तों के ये प्रायः सामयिक 
पत्रों में प्रकाशित किया करते थे । इन्होंने 


खण्डन करके उसको सब भूलें दिखाई हैं। 


बम्बई प्रान्त के प्रसिद्ध गणितश्ञ ब्यं कटेश बापूजी 
“झ्रासन मघासु सुनयः” इस वराहमिहिर 
खोक का गर्थ यह करते हैं कि युधिष्ठिर शक 
क्रम के पहले २५२६-वें वर्ष में चछता था। पाण्डब, 
के पूर्व (२५२६+ १३५८ ) २६६१ वर्ष में बर्त 
थे। शक के पहले २६६२वें बे में मार्गशीर्ष 
पैषप मे, अर्थात्‌ ईसबो सन्‌ के पहले २५८५वें 
में, नवम्बर की < तारीख से युद्ध शुरू हे कर 
तारीख़ का समाप्त हुआ है | सारणी से 
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हुए दीक्षितजी ने ग्रन्त में विष्णुपुराण के “ यावत्प: । 


रोक्षिता जन्म /--इस ग्छोक के मत से ईसाके 
१७४३१ वर्ष पहले पाण्डवों का काल निश्चित किया 
है। दोक्षित महाशय एक बहुत बड़े चिचारशोल 
गशणितज्ञ हे! गये हैं। उनको झालेचना तथा ज्योतिष 
सम्बन्धी विषयों का निरूपण देखकर ह्षयुक्त 
आश्चय हेता है। दक्षिण में, साम्प्रत काल में, ऐसा 
एक भी विद्वान ज्योतिषी नहों हुआ । दीक्षितजी 
ने इस युद्ध के विषय में अपना काई मत स्पंष्टरूप 
से नहों छिखा। उन्होंने केवल इतना ही लिखा है कि 
अनुमान से शक के पहले १५०० से लेकर ३००० 
बर्ष के बीच में पाण्डबों का काल मात्दूम दाता 
है । वह इससे प्राचीन नहीं हे! सकता । 
पाठक, देखा, किस प्रकार महाभारत के प्रमाणां 


पर अटकले लगाई गई हैं प्रैेर भिन्न भिन्न काल 


निकाले गये हैं । इस दशा में किस विचारशोल 
मनुष्य की भ्रद्धा इन बातों पर है। सकती है ? ऐसे 
ही ग्रौर कई महानुभावों ने अपनों ग्रपनो ग्रटकल 
दै।ड़ाई है । पर छृतार्थ काई नहाँ हुए । ग्राज कल 
के उपन्यासी तिलिस्म की तरह जिन बातों के 
मूल मानने से बिचार के बिस्तार का झन्त ही 
नहाँ, उनकी उलभन में पड्ना भी व्यर्थ है। भ्स्तु । 

स्वर्गाय डाक्तर राजेन्द्रलाल मित्र के मत से इस 
युद्ध का काल ईसा के पहले बीसवीं सदी है। 
प्लार सुप्रसिद्ध दत्त मदेदय के विचार से ईसा के 
१२५० वर्ष पहले है । 

कुछ दिन हुए मद्रास-प्रान्त के वी. गोपाल 
आइयर, बी० ए०, बी० एल०, ने एक छेाटा सा 
प्रस्थ लिखा है । उसका नाम (!7णा०णं०्ट्टीए ण 
0 ०॥॥ [70% है । इस ग्रस्थ के तीन भाग हैं.। 


. प्रथम में कलियुग के आरस्भ पर विचार किया 


दूसरे में मद्ाभारत के युद्ध पर । चैर तीसरे 


मे थुगों के प्रमाणां पर। इस पुस्तक के 


छिखने में उक्त मद्दाशाय ने बड़ो 
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के अल हैं बह प्रकार इसमें ख़ूब देख पड़ता है । 
/ यहां के प्राचीन विचारों के विरुद्ध हो 
इसके मत क्यों न हें, पर मैं इस ग्रन्थ को, प्रशंसा 
नहीं रह सकता | पुस्तक बहुत उपादेय 
हुई है। इसमें नाना प्रमाणां के ढ्वारा युधिष्ठिर को 
समय लगभग ३००० वर्ष, ग्रैर महाभारत बनने का 
समय ईसा के ११९३ वर्ष पहले, स्थिर किया है| 
इसकी सब बातें बहुत विचार पूर्वक लिखो गई हैं । 
: इनके भंंटपट केाई खण्डन भी नहों कर सकता | 
थह मत गत वर्ष के नवम्बर मास को सरस्वतो के 
“विविध विषय ' में भी संक्षेप से छिखा गया है। 
औ्रार चराहमिहिर की बूहत्सेहिता के-- 


: “आसन मधासु मुनयः शासति प्रथ्वीं युधिष्ठिरे नृपती । 

पढ़द्विकपअद्वियुतः शककालस्तस्यराज्षश्व  ॥ 

इस ख्छोक का ग्रथे भो उक्त ग्राइयर महाशय 
के मताजुसार वहां लिखा गया है। इसका अथथ 
आप यों करते हैं। 'पड्द्धिकपञ्चद्धियुतः' अर्थात्‌ 
२६२» २५ के गुणा करने से जे। हे। उसके बुद्ध के 
निर्वाण समय, ग्र्थात्‌ ५४३ में, जे।ड देना चा हिए। 
क्योंकि इस स्छोक में ' दाक ' दाब्द से गै।तमंबुद्ध का 
अहण किया गया है | परन्तु यह भ्रममूलक है। 
आछोक में 'शक' शंब्द का ग्र्थ का कभी 
नहीं हे। सकता; क्योंकि हमारे यहां के ज्योतिष 
अन्धां में संबत्‌ से चिक्रम का ग्रैर शक से शालि 
वाहन का हो शक लिया जाता है! ग्रार इसीके 
आधार पर भ्रंहगंण आदि का गणित करंके ग्रदें 
का ज्योतिषी स्पष्ट किया करते हैं। वराहमिहिरें ने 
अपने ' पश्चसद्धांन्तिकों' नामक ग्रन्थ के आदि में 
ही ग्रहर्गण साधने के चिथय में लिखा है. 
श्विवेद्संख्यं शककालमपा/स्य अर्थात्‌ ४२७ शक 


के घटा कर गणित करना चाहिए। यदि यहां भी 
ज्ञाय तो कहिएं गणित 


शक से गैातम का गअर्थ लिया 
में कैसे एकबाक्यता हो सकती है ? बुंहत्सेहिता के 
.._ शीकाकार भट्टोत्पछ, जे। वराहमिद्िर के चार सौ 


प्रत के विद्वान, जिस प्रकार विचारों 

























वर्ष पीछे हुए हैं, उक्त 3 जे: रन्क अद्वियुतः शक 
कालः  । का अथे छिखते हैं. कि वर्तमान शक 


२५२६ हैं। इनके गुणन ( अर्थात्‌ २५१२६ ) 
अर्थ जे ग्राइवर महाशय ने किया है सो 
प्रकार सम्भव नहीं है| न किसी ने टीका-टिप्पणं 
में ऐसा ग्र्थ ही छिखा है और न व्याकरण हो को 
रीति से २५ ग्रैर २६ के ग़ुणने का अर्थ किस 
प्रकार खिद्ध हे! सकता है | झआाइयर महाशय इस 
ज्छोक को सूरत करने में भूले हैं । इससे 
जनका गैौतम बुद्ध का समय भी गशुद्ध ही हैं 

अड्डों के गुगने का अप्रर्थ, नहों माल 
उन्होंने कहां से निकाला है। उसे सुनकर ग्राश्व 
द्वेता है| 
' गत फरवरी मास की 'सरस्वती में एक हे! 
“राजा युधिष्ठिर का काल ” नामक पण्डित गंर् 
पति जानकी राम दुबे, बी० ए०, का निकला हैं 
इस लेख में उक्त आइयर महाशय के निर्धारित 
युधिष्ठिर के काल के न मान कर विंसाजी रघुर 
लेले के ( जिनके विषय में मैं ऊपर लिख झाया है 
मतासुसार यह दिखलाया गया है कि युंध्िषि 
घतमान समय से ७१३१ वर्ष पहले वतैमान थे 
आइयर के मत से युधिष्ठिर का काल जे ३० 
वर्ष सिद्ध दवाता है, उस-पर आपने बहुत फसोः 
प्रकट किया है, ग्रौर दुःख हो की बाते से-अ 
लेख का गअर्धाधिक अंश पूर्ण किया है। परन्तु 


ज्ञी ने लेले के जिस गणित केा अपने लेख में 

छाया है उसका उल्लेख शांकर दीक्षित के अन्य 
नहों है । ग्रेर-न उसका खण्डन ही है। बह -कि 
इचल्ली नामक स्थान के जैन-मं दिर के शिल 
निकला है। शिलालेख-के खछोक ये 
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(७%१०१५)-७००+१००+४+ 

पञ्माशत्सु कला काले, पट्सु पश्शतेषु च । 

(५०-२८४४ . .. ६३४००-२५०६ 

समासु समतीतासु शकानामप्रि भूभुजाम ” ॥ 
“इसमें तीन निराले काले से मन्दिर के बनने 
काल दिया गया है | पहला भारतीय युद्ध का 
३०; दूसरा कलि का ८५५; ग्रौर तोसरा शक 

राजाओं का ५०६ । इस अनुक्रम से यह 

स्पष्ट होती है कि कलि से २१७५ वर्ष पहले 
(रत का युद्ध डुआ था । इस प्रकार लेले के 
की व्याख्या करके कुछ दूर चलकर गणपति 
फिर लिखते हैं। “इस काल-निर्णय में पण्डित 
ने अपने झायुष्य के ७० वर्ष खच किये थे। इस 
त के राव बहादुर प्रों० केरे। लक्ष्मण छत्रे ने, 
कि दक्षिण हिन्दुस्तान के बड़े गशितज्ञ थे, अपने 
पत्र द्वारा ठीक बतलाया है । उन्होंने लिखा 
शालिवाहन शक के ५३०६ वर्ष पहले पाण्डब 
। यह अतिष्ठापन्न- १८९३ ई० का लिखा हुप्मा 
अर्थात्‌ ब्तमान समय से ५३०६+१८२५८- 
























आतयुक्तेषु शतस्वब्देषु पश्चछु' यहां पूरा 
है; ग्रेर 'पश्चाशत्सु कछै। काले षट्सु पश्चशतेघु 
सका एक सम्बन्ध हे।ता है। इस हिसाब से पहले 
में भारत युद्ध के गत बर्ष ग्रौर दूसरे में शक 
वर्ष निकलते हैं। अर्थात्‌ जब ३७३५ कलि- 
ग्रौर ५५६ शक वर्ष बीत गये थे तब वह मन्दिर 

। यह शिलालेख का मतलब है | पाठक 
देखिये, इन ख्छोका का कैस। विलक्षण सम्बन्ध 
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अधे का चले किया गया है, तब उससे निके 
हुए भारत समय का क्या ढिकाना है? जे। निकल 
आये वही सही। शायद इन स्छो का के विछक्षण अर्थ 
करने ही में छेले ने अपने आयुष्य के ४० बर्ष लगाये 
दोंगे। क्योंकि लेले महाशय के इस टटेछ का केाई 
अस्थ ते है नहीं। घेर शऊक्ूर बालकृष्ण ने जे। उन 
का मंत लिखा है उसके देखने से ते। यह नहा 
मात्यूम हैता कि इस गणित में लेले के ४० वर्ष क्या 
४० दिन भो लगे हां । विचारने को बात है कि, 
लेले मंहाशय ने महाभारत, विष्ण॒ुपुराण तथा पूर्व- 
लिखित सब विचारकों के विचारों के उल्लांघ कर 
एक नये नख़रे से युधिष्ठिर के समय का फैसला 
करना चाहा है। शिला लेखके इन सटो के से वास्तव 
में भारत का समय निकलता है; पर लेले महाशय 
डसे नहों निकाल सके | आश्चर्य ता यह है कि 
पण्डित गणपतिजी ने इस गणित पर कैसे विश्वास 
कर लिया; क्येंकि गणित के विषय में बिना जाँच 
किये सहसा विश्वास कर लेने, से बड़ी हानि 
दातो है। _ कक 22222: ; 
जिस शिलालेख का. ऊपर उल्छेख आया. है 

वह दक्षिण के चालुक्यवं शी राजा पुलकेशी (दूसरे) 
के समय का है। वह दक्षिण में कलादमी जिले के 
णहेले को पहाड़ी पर बने हुए जैनमन्द्रि में मिला 
है । उसके फ्लीोट साहब ने इग्डियन ग्राण्टिक्वेरी 
में प्रकाशित करके उसके पूर्व-लिखित खछोकेां के 
अथे की बड़ी भारी आलेाचना को है। उन्होंने उनके 
अनेक प्रकार के अर्थ किये हैं। इत अथों में से लेले 
के अर्थ का ऐसा भी ग्रथे हे सकता है। पर उसका 
खण्डन भो फ्लोट स।हब-ने किया है। अन्त उन्होंने 
बहो गरथ स्थिर किया है जे मैं लिख आया हूं । 
अर्थात्‌ कलिके ३७३५ ग्रैर शक के ५५६ वर्ष बोतने 
पर मन्दिर घना है। इण्डियन-आण्टिक्वेरी में उक्त 
- “सक्ताब्दशतयुक्तेषु श-( ग-) तेख्वब्द्षु पठ्चसु *। - 
5 रतन, फबा॥ण 39प 4४४४ भरग कं के व्यू... 








बर्च््डू क्र 


। 23 रा में लिखा रहा हो । क्‍योंकि '“ग' भ्रामक हे।ने पर 
.._ बह दिलालेखों में प्रायः तालव्य शकार पढ़ा जा 
सकता है | अब-- जिंशत्खु त्रिसहस्त्ने षु' के अनु- 


मन्दिर के 


खार क्रम से अछु हुए- 


३० | और पश्चाशत्सु कलौ -- 
३००० के अनुसार-- 
.. ७०० ५०० 


; 2४ 
--+ | मन्दि के 
:. कलिबर्ष ८३७३ दाकचर्ष - ५५६ 


मन्दिर के कल्लवर्ष, ३७३५ मे, मन्द्रि के शक 


वर्ष ५५६ घटाने से, ३१७९ बाक़ो बचे । अतणएव 


ज्ञात हुआ कि शक के ३१७९, वर्ष पूर्व भारत युद्ध 


हुआ था। अरब ३१७९ में चत॑मान शक१८२६ 


जोड़ देने से ५००५ होते हैं। वर्तमान कलि के 


: गत बर्ष इतने ही हैं । यदि इनसे ईसा के वर्तमान 


बर्ष १९०५ घटा दे तो ईसा के पूर्व महाभारत का 


समय निकल ग्रावेगा | इस प्रकार ५००५--१९०५ 


३१०० वर्ष सिद्ध होते हैं । 

..._ इस तरह इस गणित से महाभारत काँ समय 
साफ़ निकल आता है ग्रार सब बातों की एक 
बाक्यता भो हो जाती है। इससे सिद्ध है कि दधपर 


के अन्त में युद्ध हुआ और तभी (अर्थात्‌ कलि 
... के आदि से) युश्चिष्ठिर के ज़य शव उनका 
.. “शक भी चलना प्रारम्भ हुआ वृद्ध हूँ 


है कि 'कलिद्वापरसन्धौ तु स्थितास्ते 
अर्थात्‌ कलि ग्रार द्वापर की सन्धि में सप्तर्षि मघा 
नक्षत्र पर थे। इसो वाक्य को मूल मानकर वराह 


५ मिहिंर ने अपनी बृहत्संहिता में लिखा है कि-- कु 














एक नक्षत्र पर सौ सौ वर्ष तक रहते हैं । इस तर 
२७०० वर्ष में उनका एक चक्र पूराहोता है। 
सो स्रौ. वर्ष तक हर. नक्षत्न पर- रहना पुराणों 
भी लिखा है । यथा. भागवत्‌ मे, “ तयोस्तु म' 

बंदश्यते यत्खम निश्ि.। -तेनैते ऋषयो युक्ता 


» बरूद्ध गये ने कहा कि द्वापर को सत्धि लें खप्ताप 
घर ये बह ते जाप टोक भानते हैं ! पर विख्यात १णितंत 
ज्योतिषी बराहु-लिहिए युि छिर का शक्ष २४९६ शिखक्र, * 
के का समथ ६६६ वर्ष कलि के व्यतोत ढोने पर जो 
आर जिलको परृष्टि ऋल्हण 
कक ९/४०२३०- >>... 
इतिहास झा छोर ज्योतिषिये! को ऋपेसा एक फ़च्चातताता 
लेखक को बात पर क्यों जांघक «ड्धा ? इत्ल्ो के भन्दिए के 
के सलय भद्दा भारत हुए कोई ४००० वर्ष के भगभग हे। चुके ये। 
उचो के शिक्षालेख से सचित है| इतनी पुरानो बात के कि 
लेखक ने टोक हो लिख।-- इशलका क्या प्रभाणष ? कहर से उसे 
आारत का सभय निशा 7 युगों को उभर काखें वर्ष को है।' 
एव द्वापर छोर कि की श्वन्वि कुछ दे। चार वर्ष को ते। कहो 
जा सक्कतो । इससे गे को उक्ति में सनय को स्ट्रूकता-: 
घर बपाह-जिदिर को तक्ति नें यह बात नहों । 



































कश्मीर में पहले सप्तषि संवत्‌ चलता था। ग्रतः 
बहां की हस्तलिखित पुस्तकों में, तथा प्राचीन 
पश्चाज्लों में, इसका लेख मिलता है। वहां इस 
संबत्‌ का प्रारम्भ कलि के २५ वर्ष बीतने पर 
माना जाता है* । 


अब मैं लेख को अधिक बढ़ाना नहों चाहता । 
बिचारशील पाठक समभ गये होंगे कि महाभारत 
प्रमाणों को मूल मानकर जिन जिन महाशायों ने 
समय निर्णय किया है वे सब परस्पंर विरुद्ध हैं । 
प्रैर “ग्रासन मघासु--,” इस वचन से भी ठीक 
ठोक विश्वासयोग्य गण्णित्‌ नहीं हो ता। केवल पूर्वाक्त 

ग़लेख सेही विश्वासयोग्य समय निकलता है । 
परन्तु छेले महाशय- के अदुसार पण्डित गणपति 
जञाः जी ने उसका जो विलूक्षण अथ लिखा 
है वह झभी नहों माना जा सकता | उक्त शिलालेख 
वे ३७३५ कलि और ५५६ शक वर्ष फ्लीट साहब 
के लेखानुसार और मेरे भी विचार से निकलते 
हैं । वर्तमा। काल में कलि के गत वर्ष ५००४ 
प्रैर शक १८२६ हैं।अब यदि वक्त मंदिर के कहि. 
प्रैर शक वर्ष क्रम से वर्तमान में हम घटा द॑ तो 
शेष वर्तमान काल से मन्दिर के बनने का समय 
निकल ग्रावैगा | पर दोनों में शेष अड़ समान ही 
बेंगे। यह गणित की युक्ति से सिद्ध है। और 
ली से सत्यता की भी प्रतीति होती है । 


* इस विषय छा एक झोक् सिलता दे । जैसा-- कलेगंतेः 
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 ७००४--३७३५- १२६२ | औ्लार १८२६--५७५६ -- | 


(९६) बचे: सप्तपिवर्या जिदियं प्रयाताः | लेके दि संवत्वर-._ 








१२६९ । दोनों तरंद् से एक ही ग्रह प्राप्त हुए, . 


: अर्थात्‌ इस समय से मंदिर बने १२६९५ बर्ष 


हों चुके | ४23 8 हैक 
.._ इस गणना में १ है । 
ग्र्थात्‌ शक जो ५क है उनमे ६* के स्थोन में ७ 


मानने से दोनों स्थानों में तुल्य शेष बचता है। 
इसी प्रकार पंडित गणपत्ति जी लिखित गंत 
कलि ८५५ और गत शक ५०६ यदि वर्तमान 
कलि और वर्तमान शक में हम घटावे' तौ भी 
बाकी तुल्य ही बचना चाहिए। परन्तु वैसा नहों 
होता देखिए--५००४--८५५५ - ४७१४९। और 
१८२६ -५०६- १३२० । शेष समान नहीं है | इस _ 
९ गणित जज कफ । से यह मत 
था त्याज्य हैं। जब पश्चाजु-सभा | 
हुई है तभी से दक्षिण प्रान्त के ज्योतिषियां ने बडा. 
हलचल मचा रक्‍्खा है.। सब छोग अपने अपने 
मताजुसार पश्चाडू-व्यवस्था लिख लिखकर | 
में भ्रकाशित करते हैं । एक महाशय ने सायन-- 
निरयण की व्यवस्था मराठी में लिखी है | उसमे लेले 
के ग्राविष्कृत रामायण ग्रौर महाज्ञासत के सायन 
समर्थक प्रमाण दिये मये हैं । और भारत युद्ध का 
कालूभी, जो उक्त ग्रन्थों से ७।८ हज़ार वर्ष निकाला 
है गया, लिखा गया है। मतलब यद्द कि छेले महाद्य 
का यह भ्रम शंकर बालकृष्ण दीक्षित के छोड्कर 
अभो तक प्रौर किसी के दिमाग़ में नहीं घँखा। 
इंसलिए दृक्षिणियों में लेले महाशय के गणित पर 
वेद-वाक्यों से भी बढ़कर श्रद्धा टपक रही है | इस 7 
अंनर्थ का निवारण ईश्वर हो के ग्राधीन है । 


गिरिजाप्रसाद छिवेदी । 








एप कक फेक पका हे के जय? कप जे। + का अन्तर एइता है से। फ्यों? शायद 
शिलालेख दो भें शैसती दवा; य। बढ़सेवालें ने गततो को दे. 
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तरह पैसा कमाने की युक्ति के सिवा और 
केई बात देखने में नहों आती है।... :.. 
..._ काई सात वर्ष हुए; तब हम भांसीः में थे-। 
.. बहाँ एक कम उम्र के पण्डित आये । झाप येग- 
. शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध थे | शायद शाप अब 
. तक विद्यमान हैं ग्रार कहां इसो तरफ के रहने 
: बाले हैं। भांसी में आप एक गवनंमेण्ट पेन्शनर, 
ः बंगाल्ठी बाबू, के यहां -ठहरे । - आपकी विद्या को 
; हि मी अफीम आपके अस्त पैर पेश 
। । बड़े बड़े बकील, डाक्र ग्रौर मास्टरों 
. के अपनी! जिकालदर्शिता से आपने -मे।हित-कर 
लिया । सब के प्रश्नों-का उत्तर आप देने लगे 
और प्रायः सब ल्ेंग सन्‍्तुष्ट, प्रसन्न ग्रैर चकित 
हे। हे कर आपके पास से छै।टने लगे। फीस आप - 
को सिर्फ़ एक रुपया थी । दमके भी हमारे मित्रों 
.. मे येधगशास्त्रीजी के दर्शन करने के. लिए विवश 
. किया। 8०५३० ल्‍्ताका ग्रैर पण्डितजी से कुछ 
. पूछ कर ऋृताथे होने के भी राजो हुए । 
.... एक दिन शाम के हमने अपने पण्डित भ्रीयुक्त 
वाछुदेव शाखो-के साथ लिया। उनका कनिष्ठ 
पुत्र नारायण भी हम छेगें के स्साथ हुआ | येग- 
.. _ शाखोजी के स्थान पर जब हम पहुँचे तब आप शैच 
गये थे। शाच से निपट कर आपने कटि-स््ान 
किया-। तब झाप हम छागें के पास आये | आगत 
स्वागत हेने के बाद हमने झ्रापकी संस्क्रतबिद्या को 
थाह-लेने के इरादे से कुछ कहा । उसका उत्तर आप 
ने स्िफ़ “अनुग्रह, अनुग्रह-” के रूप में दिया । तब 


.. हमने, एक रुपया आ्राप के हाथ में रक्‍्खा ग्रार कहा- 


शाख्त्रीजी हमके! मकान के भीतर, अपने असन के: 
.. पास, छे गयें। परन्तु हमारे साथ बाखुदेव शास्त्री 
.. और उनके चिरज्ञोब नारायण के। लेजाने से अपने 
.. इसकार किया। हमने वाखुदेव: शास्त्रो से कहा कि 
. यह शर्त हम मंज़्र किये छेते हैं। अगर हमके।-इन 
के अन्तःसाक्षित्व से सस्तेषष हुझ्ला तेश आप हमारे 
. बाद इनसे जे। कुछ पूछना हे। पूछ ग्राइपगा-। 


सरस्वती 
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उन्होंने कहा हमं 




















'कुछ नहीं पूछना है ; हम इनसे पहले 
हो से परिचित हे चुके हैं! ग्रस्तु । 


5 # कक 
कि ग्राप पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर 
विद्या में हमारी श्रेद्धा उत्पन्न करे | तब आप गञागे 
हेनिवांली बातें कहैं। ऐस। करने से झा पकी उत्तियों 
में हमें अधिक विश्वास हे।गा । इस पर वें किसी 
तरह राजी हुए | तब हमने फ़ारसी के--. 

चु ग्रज़ कौमे यके बेदानिशी कर्द 
नकेहरा मण्जिलत मानद्‌ न मेहरा । 
मिसरे के याद किया ग्रार कह। कि बत- 
लाइए हमारे मन में किस भाषा का कौन सा पद्च- 
है । यह एक ऐसा पद्म था जे। उनयैगिराजजी पर 
भी वलक्षण तरह से घटित-काता था| 
हमने कई मिनट तक मनने किया, पर वे महात्मा 
इसे न बता सके | इस प्रश्न में वे बेतरह फ़ेल हुए | 
तब हमने उनसे ये प्रश्न किये-- 
(१) हमारे कितने विवाह हुए हैं ? । 
(२) हमारो कितनो स्त्रियां इस समय जीवित 


(३) हमारे सत्तति कितनो हुई-कितने लड़के; 
कितनी 


(४) डस में से कितती इस समय विद्यमान है! 

हजार प्रयल् करने पर भी येगशास्त्रीजी इन 
प्रश्नों का ठीक ठोक उत्तर न दे सके | जब उनके उत्तर 
बद्ुत हो ग्रण्ड बण्ड हे।ने गे, तब हमने:उनसे कहा 
कि आपके इलने हो उत्तर काफी हैं । और भो हमने 
कई प्रशक्ष किये, पर ये बराबर फ़ेलहो हे।ते गये। 
उस समय उनके मनकी फक्‍्य. हालत हुई हे।गी 
ते। वहो जानते होंगे; पर अपने असामथ्य के 



















क्‍ उन्होंने हमसे बादा किया कि-उसी दिन 
के ग्राठ बज़े वे हमारे मकान पर पधारेंगे ग्रैर 
जन्मपत्र के देख कर हमारे प्रश्नों का उत्तर 


१२ बजे कौ रेल से भूपाल के लिप रवाना 
! गये ! 

परन्तु सब की द्ालत ऐसो नहीं हेाती; सब 
विद्या उत्तर देते देते क्षोण नहों हे। जाती । 
लेाग वियासफी-समाज की “थियार्साफ़स्ट ” 
सामयिक पुस्तक के नियमित पढ़नेवाले हैं; 
कम्बरलैण्ड साहब के द्खिलाये हुए ग्रन्तः 
-विद्या-सम्बन्धी चमत्कारों का वर्णन पढ़ा 
। जिन्होंने ग्रमेरिका के डाकुर डाड्स के अछै- 
कृत्यों के! खुना है--वे जान सकते हैं, वे कह 
हैं, वे विश्वास कर सकते हैं कि अन्तर्शान 
का इस भूमण्डल से बिलकुल ही लेप नहीं 
गया। अब भी उसके हेने के प्रमाण कहीं कहीं 
हैं। परन्तु, हां, बहुत विरल मिलते हैं । 
इस समय हिन्दुस्तान में भी इल्म गैब का जानने- 
छा एक प्रसिद्ध पुरुष है। उसकी अन्‍्तज्ञानविद्या 
बढ़ो चढ़ोी है। १८९२ ईसबो में यद्द पुरुष 
वित था। मात्दूम नहीं ग्रंब बह है या नहों। 
समय उसको उम्र सिफ़ ३५ वर्ष को थी | 


न्दा हागा | अस्तु हम उसे जिन्दा दी समक्र 

उसके विषय में दे। चार बातें लिखते हैं। - 
इस पुरुष का नाम गेाबिन्द्‌ चेट्टी है। यह मद्‌- 
हाते के कुम्भकाण नगर से ६ मील पर वाॉलि- 
नामक गाँव में रहता है। कुम्भकेण; साउथ 

रेलवे का-एक स्टेशन हैं | गे।विन्द चेट्टी 
मात्‌-भाषा तामील है । वह संस्कृत भी थाडी 
है। उस प्रान्त में उसका बड़ नाम है। 


कि ५४552 सरश्वत्तो ४६: है | 
ः न 





कह सकते हैं कि वह बहुत करके अब तक : 


- यह भूत, भविष्य ग्रार वतेमाने के सॉमने रंक्‍्खों 


8825 हर मी है। अर्थात्‌ वह ०. है। एक बार 
पय में “ वियासंफिस्ट ' में एक लेख छंपा 
; उसमें डसके बतलाये'हुए 


एक दिन उससे मिलने गये | वें उल्तकी अदभुत 
विद्या के' देखकर अंवाकू, चकित ग्रौर स्तस्मित 
है। गये । उन्होंने “ मद्रास मेल ” नामके भजूरेंजी 
समाचार पत्र में अपने ग्रनुभव का सबिस्तर वृत्तान्त 
प्रकाद्ित किया है। उसकी नकल प्रार भी कई 
अखबारों में छप चुकी है। मद्रास हांते के उत्तरी 
विद्य:विभाग के इन्स्पेक्र ने भी गे।विन्द चेट्टी से 
मिलकर जिन अचस्मे की ग्रार ग्रठै किक बाते का 
अनुभव किया है उनका चर्णान उन्होंने भी छपा 
दिया है । 

'इस ग्रदूभुत ज्ये।तिषी, अन्तर्श्ानी या ये।ग- 
शास्त्री से मिलने, एक बार, एक महाराष्ट्र पण्डित 
गये । वे सिफ़ इसी निम्मित्त, कोई ५०० मोल दूर 
अपने घर से, वहां पहुँचे । जाने के पहलें उन्होंने 
डससे पूछने के लिए अपनी डायरो में बहुत से 
प्रक्ष छिख लिये। जब वे गे विन्द चेट्टी के घर पहुँचे 
तब उन्हेंने देखा कि उसके यहां कई ग्रादमी, सैं कड़ा 
तरह के प्रश्न करने के लिए, बैंठे हैं। वे भ्रपने 
साथ एक दुभाषिये के ले गये थे । वह तामील- 
भाषा का अजुवाद अकूरेजी में प्रेर भ्रकृरेजो का 
तामील में करता था| गाविन्द चेट्टो कोरँंग काला, .. 
शरीर सशक्त, मांछ विरल थे। चद सिर्फ़ घेत्ती 
पहले था औै।र एक ग्रेंगै।क्ता कन्घे पर रक्खे था। 
डसकी बाल चीत॑ ग्रैर मुखचर्य्या से हुआ 
कि वह बहुत क्रोधी भो है पग्रौर ले।भी भी है । जे। 
छाग बहां जमा थे उनमें से जिस ने उसके। ख़ातिर- 
ख़ाह रुपया नहों दिया उसे उसने झपने कमरे से 
निकल जाने के कहा और उसके प्रश्नों का उसने 
उत्तर नहीं दिया । |: 

जब इंस महाराष्ट्र पण्डित की वारी जाई तब 
इससे गो विन्द्‌ चेट्टी ने पूछा कि तुम कहाँ से भाये 
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कर सकता; किसी विचार में लीन नहों 
सकता । ऐंस।/ कर सकना सर्वथा असम्भव है। 
चिन्हों का ज्ञान उसके ते। नहीं हेता जिस 
वे प्रकट होते हैं, पर चित्त को बात जानने को 
।शिश करनेवाले के हे। जात। है। विचार, ध्यान, 
॥, या ख़याल का केाई रूप नहों । बे देखे 
जा सकते | परन्तु शारीरिक चिन्हों से उन 
पता जुरूर रूग जाता है। मैं जब किसोके 
फ्र ८3 - हुए ख़याल के पढ़ने लगता हूं- 
मेरो के ऊपर रूमाल बांध दिया जाता. 
। वह सिर्फ़ इस लिए जिसमें मेरा चित्त ग्रोर 
चीज की तरफ़ न चला जाय । किसी दूसरे 
पण से नहों । मैं ग्रे।रे| के हाथ के सिर्फ़ छू कर 
के मनका हाल बतछा सकता हूं। यहां तक कि 
ना छुए ग्रैर बिना आंख बन्द किये भी प्ररों के 
को बातें मैं जान सकता हूं । परन्तु चिन्हों हो 
द्वारा । हाथ पैर का हिललाना, हांठ का फड़कना, 
ने का निकलना, पलकें का गिरना, इत्यादि 
से चिन्ह हैँ जिनसे चित्त को बात जानने में बड़ी 




















भरायः सब ने कम्बरलैण्ड साहब की ग्रन्तर्शान 
॥00/॥६ 7९४१।४४ ) विद्या का अनुभव किया 
ग्रेर उसे सहो पाया है । इन्होंने हजारों प्रदूभुत 
भुत चमत्कार दिखछाये हैं । उनमें से दे। एक 
जिकर हम यहां पर करना चाहते हैं । इन्होंने 
के बादशाहों पग्रैर र/नियां आदि के सामने 
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एक आदमी से कहा गया कि वह कल्पना करे कि 
उसके किसी अंग में द॒र्दे हे। रद्दा है। उसने बैसाही 


: किया। साहब की आंखें रूमाल से बांध दी गई । 


उन्होंने उस झादमी का हाथ पकड़ा । पकड़ते ही 
उनके शरीर में एक वैद्युतिक धारा सी बही । उन 
का ह्वाथ पहले कुछ इधर उधर घूमा | फिर उसने 
फैरन ही डल आदमी के बांये कान का निचला 
हिस्सा पकड़ लिया। बस वहाँ उस आदमी ने दर्द 
हेने को भावना मन में को थी | इस बात के। देख 
कर देखनेवाले अचरज़ में ग्रा गये | वे चकित हे. 
उठे । बहां पर, उस समय, एक प्रौर आदमी बैठा 
था | उससे कहा गया कि तुम भी किसी चीज 
की भावना करे। । उसने एक चीज़ को तसबोीर 
की भावना करनी चाही । सफ़ेद कागज का 
एक मे।टा तख्ता दीवार पर छगा दिया गया | 
कम्बरलैण्ड साहब ने उस आदमी का हाथ अपनी 
कलाई पर रक्‍्ख। ग्रैर उससे कहा कि तुम कागज 
की तरफ देखे। ग्रैर भावना करे। कि तुम उस पर 
अपनी भावित वस्तु की तसवीर खोँंच रहे हे। । 
उसने वैसाहो किया । बह उधर उसकी भावना 
करने ऊूगा, यह इधर हाथ में पेन्सिल छेकर उस 
भावना का चित्र उतारने लगे । एक मिनट में यह 
परीक्षा पूरी हे। गई | देखा गया ते। मात्दूम हुआ 
कि वह चित्र सडुकों पर गड़े हुए एक छालटैन का 
था | उसी की भावना उस मलुष्य ने को थो ; परन्तु 
उसे.से।चते समय उसके ब्रेकेट का खयाल उसे 
नहों रहा था| इससे साहब ने जे तसवोर बनाई 
उसमें भी अ्रकेट न था | इस अर्ुत शक्ति का 
देख कर सब छेग हैरत में झआागये | इनके सिवा 
ग्रैर सी कई प्रमाण उन्होंने अपने अन्तर्शान 
के दिये । ले का 

येरप के धनकुवेर राथूस्चाइल्ड ण्क 
दिन जलसा था | हमारे राजेभ्बर एडबर्ड, सप्तम, 


भी उसमें शरीक थे । कम्बररैण्ड साहब भी वहाँ. 





. डस समय हाजिर थे 'दाकआाटेल अंदके ओककोर।.. दकलीका लकइबंमे औके को 


.... की परीक्षा व रनी चाही । उन्होंने लड्ढा में मारे गये 
... एक बे-पूछ के हाथी की भावना की | कम्बरलैग्ड 


... ने तत्काल हो उसका चित्र स्रोंच दिया, पर पूछ 
उन्होंने नहों बनाई | पूछने पर मात्दुम हुआ कि 


राजेश्बर ने पू छ की भावना ही नहों की; क्योंकि 


बह उस हाथी के थीही नहीं । 


हमारे राजेश्वर की वर्तमान महारानी ग्रलेग- 
जण्डरा एक दफा डेनमार्क में, अपने पिता के यहां, 
थीं। वहां भो किसी मैक पर कम्बरलैण्ड साहब 
पहुँचे । महारानी ने महल के किसी दूसरे हिस्से 
में रकखे हुए एक फ़ोटो की भावना की ग्रार यह 


चाहा कि 


कस्बरलैण्ट साहब उसे वहां से उठा 


लाबें | साहब ने कहा, बहुत अच्छा | वे प्रीस के 
आंहजादे जाज के खाथ फौरन वहां गये ग्रौर उस 


फोटे के लाकर उन्होंने उसे महारानी के हाथ 
छाग स्तस्मित से हे। गये । 


मे 


एक दफा रूस के ज्ञार ने एक रूसी शाब्द की 
भावना की | कस्बरलैण्ड रूसी भाषा बिलकुल ही 


नहीं जानते । परन्तु उस शब्द के उन्होंने तद्धत्‌ 


लिख दिया | 


दे दिया । इस अलैकिक शाक्ति के देखकर झा 


महाराजा, पग्रौर धनी मानो झ्रादमियों के मन 
बातों के बतछाकर, लिखकर, चित्र द्वारा 
कर, अपनी अक्कुत अन्तर्शान-विद्या की सत्यता 
सिद्ध कर दिखाया है । 

मूक प्रश्नों का उत्तर देने ग्रैर मनकी बात 
लाने में केरल प्रान्त के ज्योतिषियां का इस देश 
बड़ा नाम रहा है । खुनते हैं अब भी बहां इस 
के अच्छे अच्छे पण्डित पाये जाते हैं। प्रै।र 
कहां कहाँ ऐसे ऐसे अन्तर्शानियां का नाम 
पड़ता है। शाही जमाने में लखनऊ में भी इस 
के ग्रादमी थे जे। दूसरे के मन का हाल बतला 
थे। केाई १० वर्ष हुए हमारे मित्र बाबू 


का 
पुराना इतिह।स सब बतला गया ग्रोए 
इनके मन की बातों के उसने इस तरह सही से 
कहा माने वह इनके हृदय के भीतर घुसकर 
मालूम कर ग्राया था। परन्तु छागें का विश्व 
इस विद्या से उठता जाता है। क्योंकि इसके ग्र 
धूतंता अकसर छिपी हुई मिलती है । 
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विविध विषय । 


छ्छ़ का छछछुटे। के चित्र भब तार गलैर टेलिफेन 
80 :४*** १७ द्वारा भेजे जाने छगे हैं। एक 
2 फी 





हि भैजने में आध घण्टा छगता 
89 । अतएव अभी इसमें अधिक 
92202 उच्नति द्रकार है। रूस जापान 
की लड़ाई के कल के चित्र गाज के समाचारपत्रों में 
नहीं कप सकते । आशा है कि यह दिक्कृत शीघ्र 
ही मिट जायगी । 
पाठकों के उस बिलक्षण ज्योति की बात म़ात्दूम 
हेगी जे ४ (यकक्‍्ल) किरणों के नाम से प्रसिद्ध है। 
डाक्र ब्रेट के पुत्र की दृष्टि ठीक इन्हों किरणों 
के समान है। यह छड़का १७ वर्ष का है। वह अपनी 
आँखों से मनुष्यों के शरीर के भीतर की हड्ड्यां, 
ग्रैर रछू आदि सब देख सकता है। इस 
दृष्टि से बह अपने पिता के चिकित्सा- 
व्ययसाय में खूब सहायता करता है । 
के 
श्र 


परलेकवासी ग्लैडस्टन साहब को भतीजी, 
श्रीमती स्टुअटे, ने वैज्ञा निक-संसार में बड़ी खलबली 
मचा दो है। उसका कथन है कि जिस प्रकार का 
भाव मनुष्य के मनमें रहता है उसो के अनुसार उस 
भाव का एक ख़ास रजू का ग्राकार हे।ता है । ऐसे 
रज्जीन सूक्ष्म आकार के, जे मनुष्य के शरीर से 
निकलता रहता है, वह देख सकतो है । एक विद्वान 
नेअपनी पक पुस्तक में इस विषय को पूरी झआलेचना 
को है। उस पुस्तक में उन्हेंने भत्तेक चित्र भी दिये हैं। 
उन में उन्हांने दिखलाया है कि भिन्न भिन्न प्रकार 
के मनुष्यों के हृदयदूुम भावों के झाकार का रक्कू 
भो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। 


ऊपर के तीनों नेट चैाघरो पुरुषोत्तमप्रसाद 
शार्स्मा ने भेजे हैं । 

ट्रांसवाल की प्रीमियर नामक खान से एक 
होरा निकला है। दुनिया में इस समय जितने हौरे 
हैं. यह उन सब से बंड़ा है। बड़ाई में इसकी बरा- 
बरी केई नहां कर सकता । नाप में यह ४२ शव 5 
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हर ज्क 
न तर हे 
शत 


२) इश्च है। इसका वजन ३,०३२ कैरट है ! यह 
इस समय छूग्डन में है | ट्रांसवाल से भेजने के 
.. समय ७५,००,००० रुपये का इसका बोमा डुग्ना 
था | इसका नाम रक्‍्खा गया है कुछी नन | 


दि भा 


- संस्क्ृत में कथासरित्सागर एक बहुत बड़ा 
और अनूठा अन्थ है । इसे एक अ्रदूभुत उपन्यास 
. कहना चाहिए। इसमें ग्रनन्त कथाये हैं । वे सब 
. श्टड्ुुलाबद्ध हैं । उन कथा-रूपिणी नदियें का यह 

समुद्र है। इसको कथाओं के ग्राशय के ग्राधार 
पर संस्क्व॒त में ग्रनेक ग्रन्थ बने हैं । इसके झ्ादि- 
कर्ता गुणाढ्य कवि हैं । यह ग्रन्थ पहले पिशाच 
भाषा में था | इसका प्रथम नाम वृहत्कथा था। 
इसमें एक लाख खछोक थे । पर यह ग्रन्थ अब नहीं 
मिलता। विद्यमान कथासरित्सागर इसी का सारांश 
है। इसके कर्ता से।मदेव भट्ट हैं । उन्हेंने पच्चोस 
हजार खछोकों में यह संक्षिप्त कथासागर बनाया 
है। महाकवि क्षेमेन्द्र ने वृहत्कथा की कथाझं के। 
बहुत ही संक्षिप्त करके बृहत्कथामझ्जरी नाम की 
एक पुस्तक लिखों है । परन्तु वह इतनी अधिक 
संक्षिप्त है कि कथा प्रों का स्वारस्य कम हे। गया है। 
संस्कृत में कथासरित्सागर के दे। संस्करण 
हमने देखे हैं। एक निर्णेयलागर का, दूसरा जीवा- 
ननन्‍द्‌ विद्यासागर का । पहला पद्य में है | वह 
सेमदेवक्तत पद्मग्नन्थ का छपा हुआा संस्करण है । 
. दूसरा गद्यात्मक है। उसका गद्य अत्यन्त सरल 
है। पण्डित जीवानन्द्‌ ने से।मदेव के पद्य-प्रबन्ध से 
इस गद्य-ग्रन्थ को रचना को है । इसे पढ़ने में ज़रा 
भी प्रयास नहीं पड़ता । विद्यार्थी तक इसे समझ 
सकते हैं | इबारत बहुत ही रंगीन ग्रैर मने।हारिणो 
. है। सरलता में ता वह कहाँ कहाँ पर हितेपदेश 
. और पश्चतन्त्र को इबारत के भी मात करतो है | 
औ श् > ३ 


-.. इसका पहला चज॒वाद हिन्दी में निकले कोई 
" पश्राठ वर्ष हुए। वह पण्डित कालीचरण ग्रार पण्डित 


[ भाग क्‍ 





क्षमापति वाजपेयी के द्वारा मु शं। नवछूकिशोर के 
लिए लिखा गया था | उन्होंके प्रेस में वद छपा है। 
क्षमापति जी से हमारा ,खूब परिचय है। कविता 
का मर्म्म जानने में आप ग्द्वधितीय हैं । शायद ही 
केई काव्य ऐसा है। जे। आपने न देखा हे। | ऐसे 
विद्वान ग्रैर सहृदय पण्डित की सहायता स्तरे किया 
गया अनुवाद अच्छा हेना ही चाहिए । पर जहां 
विद्गत्ता माल लो जाती है वहां चुटियां अवश्य ही 
आ जाती हैं। इससे यह अनुवाद भी किसो किसो 
बात में निर्देष नहों है। परन्तु इस अनुवाद में मूल 
का काई भी भाव, यथासम्भव, नहीं जाने पाया; 


ग्रेर जहां तक हमने देखा, अजुवाद में भूलें भो | 


नहों हैं । इसका मूल्य भी बहुत कम है | 


कुछ दिनों से इसी कथासरित्सांगर के एक | 


ग्रौर अजुवाद की धूम है। यह अजुवाद भो हिन्दी 
में हे! रहा है। बनारस के भ्रोरामकृष्ण वर्म्मो इस 
अनुवाद के लिख रहे हैं ग्रैेर हर महीने इसका 
एक एक भाग निकाल रहे हैं। तीन वर्ष में यह 
अनुवाद ख़तम हेगगा | हर एक भाग का झलग 
अलग दाम ॥“) है। पर खाल भर का हमैं मात्दूम 
नहों | इस ग्रजुबाद के पहले ८ पृष्ठ, नमुने के तै।र 
पर, एक सामयिक पुस्तक के साथ, क्रोड्पत्र के रूप 
में, हमारे पास पहुँचे हैं । उनसे मात्दूम हुआ कि 
इस पुस्तक का नाम “कथा सरित्सागर का भाषा- 
जुघाद ” है। हमासे समभ में संस्क्तत, भड़रेज़ी, 
फारखी, गक, लैटिन, हेज्र्‌ आदि सो भाषायें 
हैं। इससे सिरफ़ भाषाजुवाद कह देने से हिन्दी- 
भाषाजुवाद का बाध नहीं दाता | यों ते। पुस्तक 
ही हिन्दी में है। यद्‌ भाषा शब्द भो निकाल लिया 
जाय ता भो छाग पढ़कर जान लगे कि अनुवाद 
को भाषा हिन्दो है। पर यदि इसका नाम हिन्दो- 
कथासरित्सागर, या कथासरित्सागर का हिन्दी- 
आषाजुवाद, या इसी तरह का कुछ ग्रोर नाम हे।ता 
ता अच्छा होता । न्‍ 


जे 
जे 








पृष्ठ पढ़े | शुरू में ही 
एक जगह लिखा है--“ जिस समय प्रणाम करनेवाले 
देवताओं के मस्तकां पर इनके चरण के नखें की 
आसा पड़ती है ते यहो जान पड़ता है कि माने 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर को प्रसन्नता से उन छेगों ने 
भी एक एक ग्द्ध चन्द्र अपने अपने मस्तक पर प्राप्त 
किया है” । इस विषय में हमारी एक प्रार्थना है । 
मस्तक पर नखेों की आसा पड़ने से केई प्रतिविम्ब 
नहीं दिखाई दे सकता । क्योंकि मस्तक पारदर्शी 
नहों हाता | हां यदि मस्तक पर केाई चमकोला 
मुकुट रक्खे हे, या केई मणि इत्यादि घारण किये 
है, ते। प्रणाम करते समय नखों का प्रतिबिम्ब उन 
पर पड़ सकता है। माल्दूम नहीं, संस्क्तत के किसे 
संस्करण से भ्रीरामकृष्ण वर्ममा ने यह अजुवाद 
किया है। जीवानन्द के संस्करण में ता मूछ वाक्य 
इस प्रकार है--“ यस्य च चरणनखा/प्रप्रतिबिम्बित- 
चूड़ामणयः प्रसाद्लूब्धाद्ध चन्द्रा इब भान्ति खुरा- 
छुराः ”। इससे स्पष्ट है कि “मणयः ” (मणियां ) 
का ग्रजुवाद द्वाने से रह गया है । इसी से यह त्रुटि 
आ गई है। इसी वाक्य का झजुवाद मु शी नवल- 
किशोर के संस्करण में इस तरह किया गया है-- 
“मुकुटों पर जड़ी हुईं माणियां में जिनके चरणों के 
नखों के प्रतिबिम्ब पड़ने से देवता तथा दैत्य छाग 
चन्द्रशंखर से मात्दूम होते हैं” | इन अवतरणों से 
यह भी सिद्ध है कि बनारस के नये अजुवाद में 
“सुराखुराः ” में से खुरों का अर्थ ले लिया गया 
है ग्रेर अखुरें का छोड दिया गया है| पर अखुर 
भी चाहिए। क्योंकि श्भुर के प्रणत भक्तों में अछुर 
' भीहें। एक बात ग्रौर भी है। “ जिस समय 

आभा पड़ती है ते यही जान पड्ता है ?--इस 
वाक्य मे जिस समय के साथ, “ते' का आना 
जरा खटकता है। “ते” की जगह यदि *ड्स 
समय ' न है| तो “तब' हो सही । पर“ते' क 
आना 'जे।' या यदि ' के ही साथ अच्छा छगता है। 
यदि हमारे सदृश ग्रत्यज्ञों के वाक्यबन्ध में शिथि 
छता झा जाय ता विशेष आराश्चय्य को बात नहीं । 


कत्वतो 





पर हिन्दी के नामी लेखकों के लेख में यह बात न. 





हेानी चाहिए | 


_ कक _ 


राजा रामपालसिंह, सी ० आई ० ई०। 
2 के पांचवें भाग की पांचवीं 
(स] सं भा सेख्य। में कालाकाँकर के अधिपति 
/22 राजा रामपालसिंह का जोवनचरित 
५-5६ प्रकाशित हे। चुका है। जैसा वहां 
पर कहा गया है, इस प्रान्त के राजा और तग्नल्लुक़े - 
दारों में, विद्यादेवी का प्रवेश बहुत हो कम है । 
लक्ष्मो और सरस्वती का सापत्ययमाव प्रायः 
सब कहों देखा जाता है | सरस्वती की तो इन 
पृथ्वीप/लों पर इतनों कृपा है कि बहुतेरे! अपना 
नाम भी, ग्रच्छी तरह, सही सहो नहीं लिख 
सकते | परन्तु रामपालसिंह नाम में कुछ ऐसी 
विशेषता है कि उसमें इस नियम का व्याघात 
पाया जाता है। एक राजा रामपालखिंह का 
चरित पाठक पढ़ चुके हैं। आज एक दूशरे राज। 
रामपालसिंह का चरित उनके झुनाया जाता है । 
इन्हों ने भो लक्ष्मी-सरस्वती के सापत्न्यकलंक की 
कालिमा के। अपनो उज्बल की ति से थे डाला है। 
खुलतानपुर ओर रायबरेली हे।ते हुए जो रेलवे 


: लाइन बनारस से लखनऊ के जातो है उस. पर 


निगोहां नाम का पक स्टेशन है। ब्ह्मां से पांच 
मील दूर करों खुदौली नामक एक राजधानी हैं । 
वह रायबरेंलो के जिले में, सदर स्टेशन से २५ 
मील दूर, है। इस चरित के नायक राजा राम- 
पालसिंह, सो० आई० ई०, ड्सो राज्य के स्वामी 
हैं। अवध प्रान्तके अन्तर्गत रायबरेलो जिले में 
क्षत्रियां की बहुत अधिकता है। ये क्षत्रिय प्रायः 
बैस सम्प्रदाय के हैं और त्रिलोकचन्द्र के वंशज 
सकए हैं। ये राजा साहब भो इसो वंश के 
। 4 
राजा साहब के पूर्वपुरुष कालोराय नामक _ 
थे। उनके तीन पुत्र हुए :--हरसिंह राय, नरसिंह _ 
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. खुदौली के भूपति राजा कहलाने छगे | सिदकसिंद 
की चाथी पीढ़ी में राजा हिन्दपालसिंदह हुए । 
उनके केई पुत्र न था | इस लिये उन्होंने रामपाल 
सिंह जी के गोद छिया। रामपालसिंहजी का 
जन्म १८६७ ईस्वी में हुआ था ग्रार १८६८ ईस्वी में 
.. आपने राजा हिन्द्पालूसिंह के गोद की शेाभा 
बढ़ाई । 

रामपालसिंहजी के गोद लेने के थोड़ेही 
दिनों बाद राजा हिन्दुपालसिंह का परलेक हे। 
गया। ग्रतएव राज्य का प्रवन्ध कार्ट आफ़ वार्ड स्‌ 
के द्वारा हाने लगा; क्‍योंकि रामपालसिंहजी के 
बयस्क हेने तक यही प्रबन्ध जिले के हाकिमा 
के उच्चित जान पड़ा। परन्तु ऐसा हेने से 
रामपालसिंहजी के विद्याध्ययन में व्यत्यय नहीं 
आया | आझ्ाप पहले रायबरेली के जिला स्कूल में 
पढ़ने के लिये भेजे गये। वहां ग्राप केबल एक 
वर्ष रहे | वहां के स्कूल की पठन-पाठन-प्रणाली 
से सर सैयद अहमद के द्वारा स्थापित अलीगढ़ 
के मेहामेडन कालेज की प्रणाली अच्छी समभी 
. गई। इस लिये श्रीमान्‌ वहां भेजे गये। वहां 
आप १८७७ ईस्वी में भरती हुये | इस कालेज में 
भ्रविष्ट हैकर आपने पढ़ने छिखने में बहुत परिश्रम 
किया। किसी ने कहा है-- 
..._ सुखार्थी च व्यजेद्ठियां विद्यार्थी च व्यजेत्सुखम । 
_.. झुखाधिनः कुतो विद्या कुतो विद्याधिनः सुखम्‌ ॥. 

इस उक्ति के आप उदाहरण स्वरूप बन गये । 
ख़ुखेप्सा के बिलकुल ही तिलाझ्ञलि देकर आप 
. अध्ययन में तन्‍्मनस्क हुए । कुशाअबुद्धि आप 





कक से थे; पढ़ने लिखने में आपका ध्यान 
भी बेहद लगता था; परिश्रम भी आप खूब 
थे | अतएव इसका फल भी आपके यथेच्छ मिला। 
१८८५ ईस्वी में कलकत्ता विश्वत्रिद्यालय को प्वे- 
शिका परीक्षा में आप येग्यता के साथ उत्तीणे हुए। 
उत्तीर्ण क्‍या हुए, अवध के तग्नल्लुक़ेदारों का 
आपने गैरव बढ़ाया।। यह, इस प्रान्त में, गवनेमेंट 
के पहले. “वार्ड ' थे, जिन्हों ने अपने विद्याुराग 
प्रैर परिश्रम का ऐसा अच्छा परिचय दिया | इन 
के विद्याग्रहण-सम्बन्धी उत्साह, और परीक्षा में | 
खसाफल्य, के उप्रकृक्ष्य में इनके सर सैयद्‌ अहमद 
खां का मेडल मिला+- 

चक्रास्ति योग्येन हि योग्यसह्म: । 
यह बहुत हीं अच्छा हुआ । 

घाघरा के किनारे, गोंडा जिले में, एक धनावां 
नामक रियासत है। यह रियासत बहुत प्राचीन 
ग्रौर प्रतिष्ठित है। यहाँ १८८५ ईस्वी में रामपाल- 
सिंहजी का विवाह हुआ। पत्नी भी, भाग्यवश, 
आपके अपने अनुरूप ग्रार अनुकूल मिली । रानी. 
साहब विशेष बुद्धिमती, स्वकार्यदक्ष और पति- 
परायणा हैं| इसीसे पति-पत्नी में प्रगाढ़ स्नेह 
रहता है। ऐसी सहधर्भाचारिणो पाकर राजा 
दिलीप के विषय में कही गई कालिदास की नीचे 
लिखो हुई उक्ति के पालन करना रामपालजी ने 
सी अपना धर्म्म माना-- 

कलचज्बन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि । 

तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः ॥ 
परन्तु--“ अवरेधे महत्यपि ”-ग्र्थात्‌ “बहुत 
रानियों के रहते भी '--इन शब्दों के आप ने 
अपने अनुकरण येग्य नहों समझता । 

वैवाहिक उत्लव समाप्त हाते ही रामपाल जी 
फिर अलीगढ़ गये ग्रौर फिर पूर्बबत्‌ मनेानिवेश- 
पूर्वक अध्ययन करने छगे | १८८७ ईस्वी में आप 
ने कलकत्ता-विश्वविद्यालय की एफु० ए०: परीक्षा 
सफलतापूर्वक पास की। यहाँ पर आपने: अपने 


ड् 7 


3280 ४४८३:2 
> के ध्ञ , 


%9/९४;४8:: 



















म्म हो कहना चाहिए। .. 
रामपालसिंहजी समुद्र-यात्रा, विधवा 
.. अिवाह ग्रौर स््री-शिक्षा के बहुत बड़े पक्षपाती हैं। 
.._ग्रौर साथ ही झ्ाप बाल-विबाह ग्रौर बहु-विवाह 
के नितान्‍्त बिरेधो क्या, नितान्त द्रोहदी, दे 
ह राजा साहब के हिन्दी से भो प्रगाढ़ स्नेह है। 
आप हिन्दों का आदर ही नहों करते; किन्तु उस 
के समांचारपत्र श्लौर प्रन्‍्थें के पढ़ते भी हैं। 
॥ ५ वजन :2५ हिन्दी दो में रक्‍्खे 
.. जाते हैं प्रौर ग्ररजियां इत्यादि भा प्रायः हिन्दी ही 
मेँ दी जाती हैं। हु 
..._ राजा रामपालसिंहजी ग्रत्यन्त नौतिपरायण', 
_ सत्यशील ग्रौ« उदारचेता हैं । सच कहने से ग्ाप 
नहों डरते; ग्रार देश के हित के लिए हा किमें॑ 
अथवा ग्रप्रसन्न होने को शड़ाग न करके 
आपके जे कुछ उचित जान पड़ता है, वही करते 
ग्रेर कहते हैं । सर झण्टेनी मेकडानल के शांसन 
काल में, जब कांसिल में कार्ट ग्राफ वार्ड्स का 
बिल पेश थां, तब राजा साहब ने निर्भय हेाकर 
अपनी सम्मति पायनियर में प्रकाशित की थी ग्रार 
.. बिल की कई एक ब।तैा का बड़ो हो ये।म्यता से 
. खण्डन किया था। इस चातुय्य ग्रैौर इस येग्यता 
.. से बिल का प्रतिबाद किसो दूखरे भूमिस्वामी से 
.._ नहीं किया गया; यदिव कई एक व्यक्ति कांसिल 
के मेम्बर भी थे । छाट साहब भ्रीमान्‌ के लेख से 
._ बहुत प्रसन्न हुए थे। तभीसे वे श्रोमान्‌ की विशेष 
.. प्रतिष्ठा भी करने छगे थे। जिस समय आबपाशो- 
. कमीशन की बैठक लखनऊ में थी, उस समय 









.. खुलनेबाले आलन्‍्द से पुलकित हे। उठे थे। झापखे 


आपने उसके सम्मुख जे। साक्षो दो थी वद खुनकर 


साफ़ तार पर अभो तक किसीके यहो नहों प्रतीत 
हुआ कि आपका मत कान सा है । हां, यह अचइय 
संशोधन की ओर अधिक है। ग्लाप बहुत दिनें से 


हैं; व्यायाम करते हैं; दूर दूर तक पैदल टहलने 
हमारी प्रार्थना है कि आप “ अहिंसा परमे।धर््म 
के सिद्धान्त का अवलम्बन करके म्ूगया में जीव- 
हिंसा त करें । भाषके पशु-पक्षियां को भी वैसी 
हो रक्षा करनो चाहिए जैसी कि झ्ञाप अपनी प्रजा 
को करते हैं। यद्यपि राजाओं के। परम्परा से झ्राखेट 
की रुचि हेतों चली झ्ाई है ग्रेःर लाभ भ्री इसमें 
बंतलाये जाते हैं; तथापि दिग्विजयी ग्रशेक क्या 
काई ऐसा बैसा राजा था जिसने हिंसा न करते 
को मनाई भरतखण्ड के सब भागों में ऊंचे ऊंचे 
शिलाझों पर खेदवा दी थी | 2 
दिल्ली में, जब श्रीमान सातवें यडवर्ड 
तिलकेत्सव का उत्सब झैर दरबार डुगा था, तब, 
राजा रामपालसिंह बड़े आदर से निमन्सत्रित किये 
गये थे। वहां पर झ्ापका समुचित सम्मान भो हुपा 
था। आपके झनेक प्रशंसनीय कासय्यों से : 
हा।कर राजराजेश्वर 


सब कुछ कहां !. मैं उसे भरखक पढ़ 
मुझे सन्‍्तोष हे। जाता था। जब तक ग्रच्छा छगता साचता कि यदि रो" 
मैं उसे लेकर खेलाया करता; रेते ही उसे उसको जाय ते। उसको 
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